हारी हारी सच्चिदानद हारी सच्चिदानद गो बिन्दरा दे ही हाजरा दागे हैरी सच्चिदानद
गोबिन्द राधे दान हर जात जग हर जात जग को उलटा बता दे द बेदवेदानतशास्त्र सब कहते
हैं संसार का पिता भगवान है और भगवान की परिभाषा है सबसे बढ़िया सचित आनंद सचित
आनंद और कोई नहीं न जी न माया और तो कोई तत्व है ही नहीं तो सच्चिदानन्द केवल
भगवान ही हैं फिर उनसे उत्पन्न यह तो वाईमान भूतानि जायन ते ए न जातान जीवन ते बे
कह रहा है ततरियोपनिष्तीन शो का मे बहुत श्याम प्रजा ति सा तप तप स
तपसतवइदगगमसरवमछर यत यदिदं तत्त्रषवातदिवान प्रावित तदनप्रविसचत्य भवत
निरोकतमचानिरोकतं च निलय नम चा निलैनंचविज्ञानम च विज्ञान सत्य चन्द्र तंज सत्य
भवन तैतरियोंपनिषद 2 भगवान ने इच्छा की संसार बनाने की संसार को प्रकट करने की तुम
जो कुछ भी दिख रहा है हाँ सब प्रकट किया तस्मादबायतसमादात्मन आकाश सम्भूत आकाश बाय
बाय रंगनी अगनेरापाद्यापृथ्वि पृथिव्या सजयाऔदीबोनमततरियों परिषद 21 पहले आकाश को
प्रकट किया फिर उससे वायु वगैरह हुआ ए संसार बना आनंद ब्रह्म बिजाना
आनंदाधिवकलबिमान भूतानि जयंत आनंदन जातानि जीवंत आनंद प्रयंततइतियोपनिष सच्च आनंद
ब्रह्म उससे इस संसार पैदा हुआ जात माने पैदा हुआ जन्म हुआ इसका और रक्षित भी है
और इसमें वो व्याप्त भी है वो बना के अलग नहीं बैठा है गोलोक में
त्वतस्रिष्टवातदेवन प्रवेश जैसे जैसे संसार बनाता गया वैसे वैसे स्वयं उसमें घुसता
गया जड़ में भी चेतन में भी सर्वव्यापक यह के विश्रम सिरजा विश्रम विभार विश्रम
होंगे सा आत्मा सांडो दूसरी अध्याय का पहला मंत्र जो संसार को बनाता है संसार का
भरण पोषण करता है और फिर संसार को खा जाता है घूमते वेद कह रहा है मन में फिर सब
भगवान में लीन हो जाते हैं उसी को इस भाषा में बोल रहा है वेद भुगते माया सिंह
सर्व मिदम सिरजती सर्व मिदम रक्षात सर्वमिदं संहरति तस्मान माया मेता विद्या
पनियों पनिश 31 सब बेदमंत्र कह रहे हैं कि भगवान ने संसार प्रकट किया और स्वयं
उसमें लीन हो गया जड़ चेतन दोनों में और वेदांत तो यहाँ तक कहता है आत्म करते
परिणामात 1 4 26, 1 4 27 स्वयं संसार बन गया बनाया बनाया नहीं जब सर्व व्यापक है
तो फिर बन गया महाप्रलय में भगवान के अंदर उनकी दोनों शक्तियां लीन थी समस्त जीव
और प्रकृति माया और प्रकृति और माया इन दोनों को जब अपने भीतर से बाहर प्रकट किया
तो साथ में स्वयं प्रविष्ट हो गए तो जो 3 थे पहले वही 3 फिर हो गए तो फिर वो आत्म
तो हो गया हाँ ठीक है बिल्कुल ठीक है भगवान सब में भी है भगवान हम में भी है जीव
में भी अपने में भी और भगवान सर्वव्यापक पृथ्वी जल तेज वायु आकाश में भी है इस बात
को भगवान ने अवतार ले कर सिद्ध कर दिया है जब हिरंनकशुपुराक्षस ने चैलेंज किया
प्रहलाद को तेरा भगवान मुझे राक्षस के अन्दर भी है उन्होंने कहा है है है हमारे
महल में भी हैं है इस खम्बे में भी हैं मारा गद गद ऐसी जोर से खम्भा टूट गया निसंग
भगवान ने प्रकट ठोकर कहा गधे मैं सब जगह हूँ देख देख आँख से अब कोई न माने तो ठीक
है दंड भोगेगा 84 लाख में घूमेगा भगवान की जेल में और जिसने मान लिया वो भगवान के
लोक चला जायेगा तो ठीक है भगवान ही संसार बन गया या भगवान ने संसार बनाया आनन्द से
और सत से अचित से संसार बना अब वो सत माने नित्य भगवान नित्य है इसलिए उसको सत
कहते हैं तो संसार नित्य क्यों नहीं है ये तो नश्वर है 1 दिन प्रलय हो जायेगा तो
बार बार प्रलय होता है और सृष्टि होती है 4 प्रकार का प्रलय होता है प्रलय नैमितिक
प्रलय प्राकृत प्रलय और अत्यंतिक प्रलय नित्य प्रलय तो आप लोगो को रोज होता है
क्या गहरी नींद जिसमें सपना भी नहीं देखते ऐसी नींद को कहते हैं नित्य प्रलय कोई
सुख न कोई दुख न अपना भान न पराये का भान उसको गहरी नींद कहते हैं उसी को आप बोल
देते हैं जब जागते हैं बड़े सुख से सोया अरे सुख नहीं है वो हाँ ये कहोगे न सुख है
ना दुख है जैसे डॉक्टर दवा का इंजेक्शन देकर के ऑपरेशन करता है ऐसे ही गहरी नींद
में आप सो गए ये प्रलय हैं नित्य का डेली अरे किसी को डेली न हुआ 24 दिन बाद हुआ
किसी को बीमारी हो गई है नींद नहीं आती तो गहरी नींद कैसे मिलेगी और नैमितिक प्रलय
होता है ब्रह्मा के 1 दिन में ब्रह्मा के 1 दिन में प्रलय होता है सृष्टि का पूरा
तो ब्रह्मा सो जाता है फिर 12 घंटे बाद उठता है उ नैमितिक प्रलय होता है 4 अरब 29
करोड़ 40 लाख 80 हजार वर्ष का 1 ब्रह्मा का दिन होता है उतनी बड़ी रात होती है ए नई
मृतक प्रणय है अब जब ब्रह्मा सौ वर्ष का हो जायेगा यानी 3110 खरब 40 अरब वर्ष बीत
जाएंगे तो उसको महा प्रलय कहते हैं ब्रह्मा भी नहीं रहेगा तो वो कहलाता है प्राकृत
प्रलय और जब कोई जीव माया से उत्तीर्ण हो जाता है मोक्ष भगवान का लोक प्राप्त कर
लेता है भगवत प्राप्ति करके तो उसको कहते हैं अत्यंतिक प्रलय तो ये संसार नश्वर है
और भगवान नित्य उल्टा और भगवान चित है चित माने चेतन और ये पृथ्वी जल, आग, वायु ये
सब जड़ हैं अरे जिस शरीर के लिए हम घूम रहे हैं ये भी जड़ हैं जब इसका चेतन आत्मा
निकाल जाता है तो यह क्या करता है कुछ कर सकता है अरे न कुछ करे तो कम से कम बैठा
रहे देखता तो रहे उसका बेटा बेटी बाप माँ जी नहीं वो सड़ जाता है 4 दिन में जिस जिस
तत्व से बना था उस उस तत्व में मिल जाता है तो चेतन से जड पायदा हुआ और भगवान तो
आनन्द ही है ये तो हजार मंत्रों में कहा गया तो भगवान आनंद और उससे पैदा हुआ जगत
में आनंद का लवलेश भी नहीं यानी अगर कोई कहे भाई उसके पास 10 रुपया है इसके पास 1
रुपया है है तो भगवान के पास अनंत आनंद है तो हमारे पास कुछ तो होना चाहिए नए नए
नये और वही आनंद सर्व व्यापक है अन्दर भी है लेकिन हमको आनंद नहीं मिला न मिलेगा
इस संसार में यानि दुख ही दुख हैं तो सत से उत्पन्न सत, चित से उत्पन्न अचित, आनंद
से उत्पन्न दुख मय ये उल्टा ये क्यों है कोई समझदार बता सकता है आप लोगो में कौन
समझदार है जो हो वो बता देना
